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खादिथाम (दार) मँ जिनो मावे 


पहला अध्याय 


विषय परिचय 


माचे १६५१ मेँ क्र दुबरला-पतला सत्याध्रही वधी मे वैदल ही हैदरावाद्‌ कौ ओर 
चन दिया । उसक्री इच्छा थी कि साम्यवादियो के परमाव में श्राये हुए वेलंगाना प्रदेश की 
हालत को वह अपनी ओंखो देखे । फोन जानना था कि यह्‌ बात श्राधुनिक भारत के 
इतिहास की णक प्रमुख घटना बन जायगी । 


एेसी थी च्राचायं विनोवा भावे की यात्रा । 
विनोवा जी की यह तेलंगाना यात्रा मेँ करेसीही दृसरी यत्राकं कषटौकी यातु 
दिलाती है । यह यात्रा लगभग ६ साल पहले गाधी जीनेषीथी | १६४६ म जव म 





बोधगय। के सखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन मँ भाषणडेरहेदैं 


लोगं स्वतन्त्रता की दहलीज़ पर खड़े ये इस देश के कुच हिस्सा में, विशोपकर्‌ व॑गाल के 
नो्राखली तथा प॑जाव श्रौर विहार के जिर्लो मे, भय॑कर साम्प्रदायिक गड उठ खड़े हुए 
छोर गड़बड़ फैल गई । नोच्राखली के बीहड़ प्रदेश में गांधीजी गोव से गवि तक 
पैदल धमे, उन्दने वहम मिलने वाले फलों रोर सन्जियों पर गुजारा क्रिया श्र वहाँ के 
हिन्दू चछरौर मुसलमानां के दिलों मे साहस श्रौर धेयं का संदेश भरने के लिए वे दिनरात 
प्रयत्न करते रहे । गांधी जी ने चोपा की--भेरे सामने केवल एक उदेश्य दै रौर वहं 
बहुत साफ दै भगवान्‌ हिन्दु रौर मुसलमानों के दिलों को पवित्र बनाए श्रोर दोना 
जातियां एक दूसरे के प्रति डर श्रौर संदेह.की भावना से रदित दहो ॥ 


श्राचा्यं विनोबा भी श्रपने गुरु क समान तेलंगाना के भयग्रप्त प्रदेशो मे शान्ति 
रोर सदूभावना के सन्देश को लेकर धुमे । गुर्‌ च्रोर शिष्य दोनों का समान ध्येयथा, 
ओर वह्‌ था--घृणा शरीर डर के कारण उजडे हए स्थानो मेँ शान्ति, प्रेम श्मौर सादस के 
सन्देश की बेल बोना । 

तेलंगाना के मागं विद्धीन दुगेम प्रदेशों में से गुज्षरते हृए विनोबा जी को एकः 
प्रकाश की किरण द्विखाई दी : दुःखी मनुष्यों के कष्टा को दूर करने का एक उपाय सुभा; 
जो एक नये दाशेनिक दृष्टिकोण का परिचायक था । उन्हनि सोचा श्रीरषिरिलोगो को 
कदहा--'जमीन भगवान्‌ ने बनायी है श्रीर मनुष्य उसके मालिक बनने के हकदार नदीं 
ह । वे केवल उसके सेवक हो सकते हे । इस सचाई को सममे विना हम इसके मालिक 
बनना चाहते हे । यह एेसा दावा है जिसे किसी प्रकार भी न्याययुक्तं नहीं ठहराया जा 
सकता । इसलिए भूमिहीनों का भूमि के प्रति धिकार हमें मानना दी चाहिये । यही 
विचार भभूद्रान-यज्ञ' श्न्दोलन के मूल में हे । 'मूदानं-यज्ञ' का मतलब है अपनी इच्छा से 
दसरो के लिए श्रपनी जमीन को दानमे दे देना। 

इस विचार ने भारत की भूमि-समस्या के प्रति हमारे रृष्टिकोणमंएक बड़ा 
परिवतेन ला दियादहै र देश मे एक नई जागृति की भावनापैदा कर दी द । विनोबा 
जी इस बात को श्रच्छी प्रकार समते हें कि भारत की पेचीदा भूमि समस्या का यह कोई 
्रन्तिमि हल नहीं है, यह तो केवल नैतिक र्ट से उचित वातावरण पैदा करेगा जिससे 
लागो की मान्यतां मँ परिवतेन हो जायेगा । 

गांधी जी ने सत्याग्रह के दारा भारत के कराड लोगो को राजनीतिक स्वतन्त्रता 
पराप्र करवायी शरोर श्रव उनके शिष्य विनोबा जी सर्वादय दवारा उन्दे श्चार्थिक स्वतन्त्रता 
कीश्रोरलेजा रदे दजो उतनी ही मुख्य रै जितनी कि पहली । एक ककीर की तरह इस 
उपमहाद्वीप मेँ चकर लगाते हुए विन।बा जी भूमि मांगते दै, श्रौर यह भूमि उन्दं सबकी 
सदभावना के साथ सेकड़ां श्रौर हजारों एकड़ मिलती है । सारे संसार का ध्यान इस 
“शान्ति सेना के सिपाही! की श्रोर लगा हृश्या है । पने गुरु की तरह विनावा जी ने 
भी स्पष्टरूपसे दूसरों को प्रभावित करने वाली आ्रस्मिक शक्ति का प्रदशेन किया दे । सत्य, 
श्रदिसा, नम्रता, दयालुता च्रौर इमानदारी के शस्त्रो से सुसलित विनोबा जी भूदान यज्ञ 
की सफलता के साथ साथ एक नये इतिहास का निर्माण कर रहे द । 





दूरा श्रध्याय 


उद्देश्य 


भारत के स्गीन इतिहास के पन्ने पलटने पर हम देखेगे कि इस देश ने पेचीदा श्रोर 
कठिन समस्यानां को हल करने के लिर प्रायः नये ही तरीके श्रपनाग्‌ है । 

जमीन ओर उत्पादन के दूसरे साधनो का ठटीक-टीक वेटवायान होने के कारण 
दूसरे देशा की तरह भारतम भी गहरा अरस॑तोपदहै । विनोब।जीका विचार कि बढती 
हुड आर्थिक असमानता तथा थोडे से व्यक्तियों के पास सम्पत्ति कादक्टा हो जाना 
प्रतिक्रियावाद का परिणाम दहै । यह हमारे देश के सामाजिक रोर श्चार्थिक जीवन के 
विकास में एक वड़ी बाधा है । कोद भी देश जहां कुड थोडे से व्यक्तियों र जनता में- 
धनियों चरर गरीवा मं--चौड़ी खाई विद्यमान हो कभी सुखी रौर समृद्ध नहीं हो सकता । 
भारत णक कृपि-प्रधान देश है । इस देश के ५८ प्रतिशत श्रादरमी भूमि से अपनी श्राजीविका 
चलाते हु । इसलिग इस देश की भूमि-समध्या का शान्तिपृणै हल न केवल वाज्जछनीय है 
स्रपितु च्मावश्यक भी है। ्राचाये विनोबा का कथन है--हमें यह सचाई सममः लेनी 
चाहिए कि भगवान्‌ की एेसी इच्छा है कि यह्‌ पुख्यभूमि शान्तिपूणे उपायां से सामाजिक 
शरोर आर्थिक क्रान्ति ले आने के परीक्षण को सफलता प्रूवेक पूरा करे ।' 

मानव इतिहास में पहली वार सत्य श्रर अहिंसा के पुजासै विनोबा जी श्रपने देश 
के लोगों के लिए आध्यासिक पुनर्त्थान के आधार पर सामाजिक न्याय की खोज में 
चल पड़े है । 

भारत के दाशेनिक ज्ञान तथा प्राचीन साहित्य श्रौर संस्कृति के पूरे जानकार 
विनोवा जी मनुष्यों के मौतिक सम्पत्ति के प्रति मनोवैज्ञानिक टषटिकोण में एक बड़ा 
परिवतन लाने का प्रयत्न कर रहे है । 

यहा की जनता का सामाजिक श्राचरणं की रषि से उपर उठना दी विनोवा जी 
की नजसोमेंइस देशके लिट श्रौर सारे संसारके लिर्‌ श्राशा की एक किरण है । विनोषा 


जी के ये नैतिक सिद्धान्त भारत के करोड़ों अज्ञानी शरोर गरीबों के लि एक नई श्मशा 
लाये द । सारे संसार के ञ्रमीयं च्रौर गारीवों मे एक समान भाद्ू-चारे की भावना को 
वेदा करन की उनकी महान अआकां्ता है । 

्राचायं जी की यह दृद सम्मति है कि यदह सामाजिक न्याय ओर च्ार्थिक समानता 
शान्तिपृणे तरीकों स ही प्राप्न की जानी चाहिये । मनुष्यों की आत्मा की हव्या किये वरर, 
घृणा आर दहिसासे दूर रह कर यह किया जाना चाहिए । इस उदेश्य को प्राप्र करने के 
लिण ही उनका यद भृद्रान-यज्ञ सत्याग्रह है । विनोबा जी का विचार है कि यद्वि एसे 
समाज की आत्मा को-जिसमे कुठ तो भूमि विदहयीन दै तथा दृसरे कुलं ल्लोग भूमिके 
स्वामी वने हण हक वार जगा दिया जाये तो फिर वे चुपचाप नहीं वेगे । वे कहते 
है--लोगों को यह सिद्धान्त मान लेना चाधिये कि हवा श्रौर पानी की तरह साती जमीन 
भी गापाल कीदै।' 

्रपने कथन पर जोर देते हुए उन्दने इस वात की घोपरणा की--“जव तक इस 
समाज-व्यवस्था के स्थान प्रर जो कि असमानता, विरोध रौर भगडे पर रिकी हरै, 
समानता शार ्रापसी सहयोग पर श्राधारित क दूसरी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया 
जाता तवं तक मनुष्य समाज की मुक्ति नदीं हो सकती । 

पने इस लच््य क। सप्र करते हुए णक वार विनोबा जी ने कहा-- व राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर लने के बाद हमं अपने देश में समानता श्रौर भाई-चारे की स्थापना 
के लि काम करना चादधिये । मेने शस काम का नाम सर्वोदय (सव की खुशद्याली) 
रक्खा ह । 

"इस सर्वोद्रय की स्थापनाकेलिणहीमेंगोँवो मंधूम राह" मै इसे दही 
सपनी पंचवर्पीय योजना कहता हू । यदि श्राप सबलोग भी श्रगल पांच सालों के लिप 
इस काम को पनल मौर इतने समय मं ५ करोड़ ण्कड भूमि भूमिदहीनों को दिलाने में 
सफल हो सके तो णक वहत वड श्रहिंसक क्रान्ति हा जायेगी ॥ 

विनोबा जी के भूदान-यज्ञ का श्रीगणेश भी अत्यन्त रोचक श्रौर श्रधंपूणे रा । 
रेल १६५६ मे विनोवा जी हैदराबाद राञ्य कं शिवरामपक्ली गोव में मनाये गये दुसरे 
सर्बादिय समाज सम्मेलन की कार्यवाही मे भाग लने के लिए पैदल गये थे। यह समाज 
गाधीवाद मे विश्वास रखने वाल व्यक्तियों द्वारा चलाय गये खिल भारतीय श्मान्दोलनों 
सें प्रमुख भाग लेता है । सम्मेलन की समापि के बाद विनोबा जीने पेदलही सेवाग्राम 
लोटने का निश्चय किया । उनका विचारथा कि वे वापसी के समय कद वर्पो से साम्य- 
वादियों की कारेवा इयां के केन्द्र तेलंगाना के प्रदेश में से होकर लौटे । तेलंगाना मे साम्य- 
वादियों ने भूमिहीन किसानों में जमीन के ष्िरसेबेटवारे के लिण णक आन्दोलन चला 
रक्लाथा। अपने इस उदेश्य की सिद्धि के लिए वे पुरनेष्टराकोनषएटकरदेतेये, 
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जमीदारों को धमकरियाँ देते ये ओर हिंसा द्रारा लोगो में डर पैदा करते ये। जव विनोबा जी 
ने कु साथियों के साथ अपनी तेलंगाना याघ्राके निणेय की घोपणाकी तो हैदराबाद 
की सरकार ने उनके लिए पुलिस की सहायता देने का प्रस्ताव किया । किन्तु विनोवा जी 
ने एेसी सहायता लेने से इन्कार कर दिया । 

अपनी यात्रा के तीसरे दिन १८ शप्रैल १६५९१ को विनोबा जी पोचमपल्ली गोँव 
परहैचे । गाँव में प्रवेश करते ही उन्द्ं ४८ हरिजन परिवासें ने घेर लिया शरोर उनसे जमीन 
दिलाने की प्राथना की | विनोबा जी कद स।च नही पा रहे ये कि क्या किया जाये ? उनके 
पास च्रपरनी कोई जमीन थी नहीं । इसलिए उन्होने कहा--मे सरकार के साथ इस विपय 
मे बातचीत करूगा ॥ 

सहसा एक दसरा विचार उनके मन में तराया; उन्होने सोचा क्यो नमेँ इन लोगो से 
ही पृ कि क्या कोड अपनी भूमि का क्रुं हिस्सा इन भूमिहीन गरीबों को देने के लि 
तैयार है ? बहुत ही थोडी आशा से उन्न पूष्ठा-क्या यहाँ पर कोई एेसे सल्न हँ जो 
पनी जमीन का थोडा सा भाग उन गरीवाके लिण्ठेगे? ओर कितने अचरज की 





बात-एक श्रादमी जो विनोबा जी के सामनेद्ीकैडाथा खडा हो गया ओ्रौर बोला- 
“इन कुष्ठ वर्पो से मे अपनी २०० एकड़ जमीन का आधा भाग दान देने के लिग खवसग 
खोज रहा था, श्रौर श्राज वह पवित्र क्षण श्रा गयाहै। मे अपनी १०० एकड़ जमीन 
मेरे गोँव के गरीव दमियो मेरवे जाने केलिर्श्रापको देता हू । मेरी विनतिदैकि 
राप इस तुच्छ मेंट को स्वीकार न करे । विनोबा जी ओर सारे श्रोतागण यह सुन कर 
गद्गद हो गये । विनोबा जी के मुख से निकला-“यह इश्वर कीदेन रै । उर्दोनि उस 
गोँव के ४० हरिजन परिवारों से पृद्ला कि उनके लिए कितने एकड़ जमीन पर्याप्र होगी ? 
प्रापस में थोडी देर सलाह-मशविरा करने के बाद उनमें से णक श्रादमी खड़ा होकर वड़ी 
दीनता से बोला-महाराज, फ्री परिवार दो णकंड के हिसावसे हमारे लिए ८० एकड़ 
जमीन बहुत है । श्रशन की तरह यह उत्तर भी विनोबा जी श्मौर श्रोतच्मिं को अचरज में 
डाल देने वाला था । कुल दिर्ना वाद चिनोवा जी ने बताया--ध्यह एक अनहोनी घटना 
थी किएक श्यादमी ने जमीन मोगी श्रौर उसे इतनी ्रासानी से वह मिल भी गड । 
उस रत को विनोवा जी देर तक चिन्तन करते रहे ओर तब श्रन्तराप्मा की यह सखष्र 

स्रावाज, इस नये प्रकार के यज्ञ के लिण अपने जीवन को लगा देने के लिण उन्हें प्रेरित 
करती हई, मुनाई दी । भूदान-यज्ञ के मूल मं यही घटना थी । 

भूदान-यज्ञ मानवीय दृष्टिकोण को बदलने के लिण् एक क्रान्तिकारी प्रक्रियादै 
जिसके द्वारा जमीन का स्वामित्व भूमिपतियां से बदल कर भूमिदहीनों के पास चला 
जायेगा । विनोबा जी कहते है-“मेरा ्मान्दोलन मुख्यतः मनुष्य के पुनरव्थान के लिए 
शरोर जीवनं के त्ार्थिक मूल्यों को नया रूप देने के लिए णक नैतिक आन्दोलन है । 

फिर भी विनोवा जी किसी नये सिद्धान्त का प्रचार नहीं कर रहे है। उपनिषदों 
मे भी इस विचार के वीज मौजूद दै । यह नया तो केवल इस्ति लगता है कि समयने 
इसे एक नया महन्व दे दिया है । देश के गोव गोव मेँ घूम कर वे जर्मीदारों को समभाते 
है किवे श्रपनी जमीन का कु भाग भूमिहीनोंके लिएभीदे। अपने श्रोतारो सेवे 
कहते ह--लेने वाले की अपेक्ता देने वाला अधिक भाग्यशाली है ॥ 

भारत की विशाल भूमि-समस्या को सुलभाने में भुदान-यज्ञ की महत्ता के विपयमें 
भारत के भी बहुत से मनुष्यं ने शंका की ह । इन शंकाश्रौ का जवाब देते हुए विनोवा जी 
ने कहा-इससे अधिक असर डालने वाला ओर कोड उपाय नहीं है । मेरा तरीका सबसे 
श्रासान दै । मै भूमि मागता ह, यह भुभे मिलती दहै श्रौर मे इसे दूसरों कोदेदेताहूं। 
इस प्रकार देने वाले च्रौर लेने वाले में प्रेम श्रोर सदभावना वनी रहती रहै । वे आत्मा के 
सम्बन्ध को श्ननुभव करते है । 

कांमरेस सहित भारत का प्रत्येक दल, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा केसी दयी 
हो, विनोबा जी के इस श्रान्दोलन का समथंन करता है । जिन्हें अहिंसा मे विश्वास नहीं 
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है, वे भी इस मनुष्य को ग्रौर इसके उद्‌ श्च को बुरा नहीं कहते किन्तु उनके इस तरीके के 
कारगर होने मेँ सन्शेह करते है । 

भूदान यज्ञ भारत की पेचीदा कृपि-समस्या का श्रपने श्राप में को पूरा हल नहीं 
है । तथापि इसने करोड़ लोगो के हृदय में एक नई चेतना शौर एक नई श्राशापैदाकी 
है । विनोबा जी ने एक बार कहा--भेरा उदेश्य एक साथ तीन प्रकार की क्रान्ति लानादहै। 
पहले मे लोगो का हृदय-परिवतेन चाहता हँ, दृसरे मै उनके जीवन मेँ परिवतेन लाना 
चाहता हूं श्रौर तीसरे मे समाज की रचना को दी बदल देना चाहता ह| उन्होनि सम- 
भाया--भमेरा उेश्य क्रान्ति को रोकना नहीरै। में हिंसक क्रान्ति को रोक कर श्र्हिंसक 
क्रान्ति लाना चाहता हूं । इस देश की भावी शान्ति श्रौर समृद्धि यहां की भूमि-समस्या कं 
शान्तिपूणे दल पर ही ्राधित दै ।' 

भूदान श्रान्दोलन का मूल सिद्धान्त यही है कि धरती के सब पुत्रोका धरती माता 
के प्रति बराबर का श्रधिकार है। इसलिए यह आवश्यक किदेशकी सारी भूमिका 
न्यायपूवेक फिर से वैटवारा किया जाये शरीर प्रत्येक परिवार को कम-से-कम एकं एक 
सिचाईे की सुविधा वाली जमीन या ५ पकड़ सिचादई की सुविधा रहित जमीन दी जाये । 

इस प्रकार का मनोवेज्ञानिक परिवतेन हिंसा द्वारा नहीं लाया जा सकता । विनोबा जी 
का यह्‌ निश्चित मत रै फि जबरदस्ती दवाव डाल कर कोई काम नहीं कराया जा सकता । 
उन्होने स्पष्ट कर दिया ह “यदि जबरदस्ती काम करवाना है तो मेरी कोड जरूरत नदीं 
उसके साथ मेरी शारीरिक कमजोरी का कोई मेल नहीं है ।' 

विनोवा जी के कहने के श्नु सार वगे-विरोध श्रौर वगे-विशेप के प्रति घृणा की 
भावना देश्वर की मज्ञा के विपरीत है । सामाजिक न्याय ओर मानव व्यक्तिस्व का विकास 
परस्पर-विरोधी नहीं है । धृणा की अपेक्ता प्रेम श्रधिक बलवान है। मिल-जेल कर रहना 
अधिक प्राकृतिक है । संकल्प पहाड़ को भी दिला सकता है । समय ने प्रमाणित कर दिया 
है कि मानवीय समस्या काहल करने में श्नन्य हथिया की अपेक्षा सव्य रीर च्रहिसा 
श्रधिक शक्तिशाली है । अच्छेया बुरे साधनां का उपयोग ही परिणाम की अच्छाई या 
बुरादई का कारण होता है । बुरे साधनों से मला परिणाम कमी नहीं प्रा किया जा सकता । 

्माचाय जी का कथन है--व्यदि भारत में प्रजातन्त्र को जीवित रखना दहै तथा 
शान्तिपूणे साधनां हारा सामाजिक श्रौर च्रार्थिक क्रान्ति लानी है तो हमें सच्चे प्रेम, श्रात्म- 
बलिदान, सहकारी का्य॑प्रणाली रीर सैतिक पवित्रता का वातावरण पैदा करना होगा ।' 

जिनके पास जमीन श्रावश्यकता से श्रधिक है उनसे अपील करते हुण विनोबा जी 
कहते है- “से प्रेम से तुम्दें लूटने राया हू । यदि तुम्हारे ५ लड्के है तो मुभे अपना छटा 
लड़का समभ शरोर इस प्रकार मेरा दस्ता सुमे दरिद्रिनारायण के लिए दो ।' भूमिहीन 
गरीब मजदृरों श्रौर काश्तकारों का विश्वाम दिलाने हुण उन्होने कहा--हम सब 
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ण्क हो मानव-परिवार के सदस्य है । मनुष्यों की श्रच्छी भावनाश्रां को जगाने 

लिए की गई विनोवाजी की पुकार ने श्राश्वयंजनकं परिणाम पदा किये 1 
शरोर करर रह है । बरे श्रपने विरोधियों के प्रति भी, जो उनके सिद्धान्तो शरोर तरीकों का 
विरोध करते ष, बडे दयाल टै । वे कहते ईै--ययपि साम्यवादी हिसा का प्रयोग कसते हँ 
तथापि हम उनसे धृणा कैसे कर सक्ते हँ ? मेँ चाहता हू हर एक मनुष्य दैश्वर मे विश्वास 
करे । मेरी भगवान से विनयरै कि वह प्रस्येक मानवके हृदय मेँ विश्वास की ज्योति 
जगार ।' साम्यवा्रियो को सम्बोधित करते हए उन्हीने णक बार कहा--क्या श्राप लोग 
सचमुच पने सिद्धान्तो म विश्वास करते दै ! यदि एेसा है तो क्यो नहीं दिन में सामने 
प्राकर काम करते ? यदि श्राप लोगों को लुटना चाहते है तो मेरी तरहप्रेम श्रौर 
सदभावना से लूरिये । 


राति यण रजेनद्रप्रसाद के साथ विनोबा जी 





यह वात ध्यान देने योग्य है कि भूदान का श्रथ है श्रपनी इच्छा से भूमि का दान 
छर्थात्‌ दूसरों के साथ मिलकर उसका उपयोग करना । यह दूसरों को इस भावना से 
द्री जाती है किदेने वालेके पास जो वस्तु है उसका उपयोग दूसरों के साथ मिलकर 
करिया जा सक्ता है रोर किया जाना चाद्ये । 

कु लोगों का यह्‌ तकं है किंभूमि केइस प्रकार के विभाजनसे इसदेशकी 
जमीन श्रोर भी छोटे-छोटे दुकडं मेँ वेट जायगी । उन्दंडर है इसक्राहमारी खेतीकी 
उपज पर बुरा प्रभाव पडेगा । विनोबा जी का कहना यह है--जमीन के दुकडो मेरवे 
जाने की श्रपेत्ता लोगो के दिलों में फूट पड़ जाने प्रर खतरे का डर पअरधिकदहे। छोटे-लोटे 
जमीन के दुकडां को श्रापसी सद्‌भावना शरीर सदयोग से फिर एकत्रित किया जा सकता 
दै परन्तु आर्थिक असमानता के कारण टिलां में प्रड़ीपूट केतो बहुत भयंकर परिणाम 
हो सकते ह ।' इसलिये सच्चे प्रेम श्रौर बलिदान की भावना द्रारा वे कटुता को दूर 
करना चाहते हे । 

विनोबा जी की सम्मति रै कि मारत जेसे घनी श्रबादी वाले उपमहाद्रीमें होरे 
परिमाण में की जाने वाली खेती का प्रयोग ही अधिक टीकहै। भूमि की चकबन्दी करने 
की श्रपेक्ता खेती के जोतने, वोने श्रौर काटने जेमे बड़े-बड़े कामों मे सहकारी प्रणाली के 
प्रयोग क्रिये जाने की शरोर अधिक ध्यान दिया जाना चादिये। दुसरे शब्डों मं सामृ्िक 
संगक्त कपि ठ्यवस्था के स्थान पर हमें (सहकारी प्रणाली द्रार की जाने वाली अधिक 
श्रच्छी खेती को प्रोत्साहन देना चाहिये । 

भूमिदीन मजदूर मं बेकारी को कम करनेके लिए तथा जमीन के लिए उनकी 
उचित मांग को पूरा करने के लिए वड़े परिमाण में भूमि काफिरसे बटवारा किया जाना 
श्रावश्यक रै । विनोवा जी का भूदान-यज्ञ बगैर मुश्नावजा दिये सद्‌भावना के साथ धनी 
जमींदारों द्वार गररीव किसानों को जमीन दिये जाने के लिए उचित वातावरण का निमीण कर 
रहा है । इस यज्ञ का प्रभाव बहुत व्यापक होगा । विनोवा जी का च्ान्टोलन इतिहास में रसन 
के विसृद्ध सत्‌ की, स्सा के विरुद्ध श्र्हिसाकी तथा पागलपन, घृणा शरोर विनाश के 
परति शान्तिपूणं रचनाप्मक शक्तियों की इस बडी लड़ाई का एक सीमाचिन् बनकर रहेगा । 

शायद विनोवा जी पने भूदान श्मान्दोलन द्वारा जीवन में प्रचलित मान्यतां 
मे एक परिवतेन ला रहै है । जिन लोगौने उनका कायं देखा है रौर उस भावना का 
श्रनुभव श्रिया जो इस सवके मूल में है, उन्दः विनोवा जी के श्रान्दोलन के क्रान्तिकारी 
रूपके विप्रयमेंजरामी शंका नही हो सक्रती। वे सदा इस विचार का प्रचार करते है 
फि भूमि को च्रपनी सम्पत्ति मान बैठना गलत है, वह मी हवा श्रौर पानी की तरह सबके 
लिए है । जिस प्रकार समाज के प्रयोग के लिए पानी की व्यवस्था की जाती दै इसी 
प्रकार भूमि का भी समाज के भले के लिये उपयोग होना चाद्ये । सारी सम्पत्ति का समाज 
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गान्धी नगर (जयपुर) की स।मृददिक कतार मेँ भाग लेते हण 


के मल के लिण एक पवित्र धरोहर के रूपमे प्रयोग होना चादिण्--इस सिद्धान्त का प्रचार 
करके विनोबा जी गांधी जी की उन मान्यता््यों की रक्ता करने करा यत्न कर रे. है जिनके 
विनाशा का खतरा उपस्थित हे । 

राजनीतिक सहायता के विना भी व्यक्तित्व शोर चरित्र द्रारा किनना सामाजिक 
भला किया जा सकता है, यह विनोवा जी ने दिखा द्वियादहै। जिस उपायसेवे भूमि 
समस्या को हल करने में लगे हण है उससे स्पष्ट है कि समाने बुभने के द्वारा यदा की 
दूसरी समस्याएं भी सलाद जा सकती है । जर्मीदरारी के विरुद्ध वे जनता की श्चावा् को 
इतना बुलन्द कर रहे ह कि सरकार के लिए राजनीनिक शरोर कानूनी कायेवाही करना 
बहुत श्ासान हो जायेगा । श्राचायै जी देदातों मे कायकत की एक सेना संगठित 


करने में लगे हुए द जिसकी सम्मिलित कार्यवाही उस इलाके भें एक नयी ऋन्ति ला देगी । 
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बोधगया क'सवादय सम्नलन का षका 1 

इस प्रकार गांवां में एक शान्तिपूणे क्रान्ति हो रही है । इसके महान परिरणप श्रभी 
कल्पना के चिपय नहीं है । फिर भी यह सवाल प्रायः उठाया जातादौ किक्या भूदान-यज्न 
से भूमि-समस्या पूरी तरह हल हदो जायेगी ? निश्चय से कोद भी करन्ति प्रथम प्रयास मं 
उन सव समस्या को हल नरह कर सकती, जिन्न उसे जन्म दिया है । क्रान्ति पहले तो 
उन मनोैज्ञानिक श्रौर नैतिक बाधा््मो को दूर करती है जो नये समाधान के मागे में 
रुकावट होती दै । इन वाधा के हट जाने के वाद यथायोग्य कानूनी, राजनैतिक, आर्थिक 
शरीर सामाजिक संस्था द्रारा नई मान्यतां की स्थापना का काम प्रारम्भ होता है । विनोबा 
जी के भूदान-यज्ञ पर इस चष्टि से ही विचार किया जाना चाहिर्‌ । 

कृषि-योम्य भूसम्पत्ति पर सामाजिक स्वामित्व के सिद्धान्त का प्रचार करके क्या 


विनोबा जी हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध काये कर रहे दै? एेसा प्रश्न उठना 
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स्वाभाविक है । इस विषय में प्रशन किये जाने पर विनोबाजी का उत्तर खष्टथा। मेरा 
प्रयतन एेसा वातावरण बनाने का है जिसमे संविधान की सीमाध्ों से, यदि कुढहोंतो, 
ल्ुटकारा प्राप्त किया सके 

विनोबा जी सब प्रकार के कानूनों के विरुद्ध नदीं है । उन्होने एक बार कदा-- 
मेरी योजना भी अन्त में कानून की च्रावश्यकता स्वीकार करती है परन्तु काम का 
प्रारम्भ में प्रेम शरोर दया से करना चाहता ह ।' उनका जोर इस बात पर है कि--शलोगो 
पर कानून थोपा नहीं जाये । जमीँदार सदित प्रत्येक श्रद्रमी कानून के पासदहने पर 
छरपनी इच्छा से उसे माने। विनोबाजी यह नदीं मानतेकि चरद्विसा श्मौर कानून 
परस्पर विरोधी है च्रौर उनका प्र्रोग साथ-साथ नहीं हो सक्ता । उरन्दोनि एक समा में कहा 
धा--'रहिसा कानून की उरूरत का अस्वीकार नहीं करती किन्तु कानून को जनता का 
समर्थन खवश्य प्रात्र होना चाहिषण ।' जनता का समथेन मिलना तमी सम्भव है जव कि 
उपयुक्त वातावरण वना दिया जाये । अपनी बात को सममाते हु एक वार विनोबा जी 
ने कहा--यदि जमींदार लोग मूमि के लिए भूमिहीनों का धिकार स्वीकार करल तो 
उपयुक्तं कानून बनाने के लि” उचत वातावरण पहले ही बन चुका होगा ।' 

विदेशों म शरीर भारतम भी वहुत से व्यक्ति विनोबा जी पर साम्यवादी होने का 
सन्देह करते ह । यह प्रश्न किये जान पर कि कया वे साम्यवाद की आवश्यकता को महसूस 
करते ह उन्दने जवाव दिया--म साम्यवाद में नीं 'साम्यथोगः (समानता का 
व्यवहार) में विश्वास करता हू छ्र।र इसकी आवश्यकता भी महसूस करता हू ।' विनोबा 
जीकामतदहै कि साम्यवाद्‌ की विचारधारा का एकमात्र प्रभावोत्पादक विकल्प साम्ययोग 
दी हो सकता दै श्योर यह बहुत समय से हमारे देशम दहै । साम्ययोग का उदेश्य सवका 
कल्याण है । इसके मूल मं वलप्रचोग श्रार व्सि नहीं हाती । साम्ययोग का श्राधार 
सममा-बुमा कर तथा नैतिक प्रेरणा द्वारा किया गया हृद यपरिवतेन है । भूमिसमस्या के 
तेत्र में भूदान-यज्ञ ्रधिसा च्योर प्रम द्रारा भूमिहीनों के लिए भूमि प्राप्त करने के उदेश्य 
से की जानेवाली शान्तिप्रणं क्रान्ति लाने का क प्रभावपृणे साधन है । मूदान-यन्न मानव 
सम्बन्धो में विद्यमान श्रसमानतार्रा शरोर श्रन्याय को दूर करने मेँ साम्ययोग की 
प्रभावोखादकता को प्रमाणित करता है । विनोवा जी का कथन ह "समानता का व्यवहार 
या इसे लाने के लिए उद्योग करना समानता के नारे लगाने श्रोर खून बहाने की शपेत्ता 
कहीं अधिक श्रना है।' हिसा, वग-विद्रोप श्चौर वगे-संघषं की विदेशी विचारधारा के 
अन्धानुयायियो को विनोवा जी के इस युग-निर्माणएकारी परीक्षण के महत्त्व का समना 
चादहिर्‌ योर इस समस्या को दल करने के लिण अन्य दलो की तरह श्रपना पूरा क्षहयोग 
देना चाद्ये । श्पनी णक प्राथना सभा मं विनोवाजीने ठीक दही कहा था--लोग 
मुमे रूस में स्वगं होने की वात कहते ह । मेरा उनसे यही कना है कि वदां जो कुच हुश्रा है 
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उसक्र विपय में श्रमी कद्यं कहना बहुत उतावलापन होगा । साथ ही मै इतना श्र जोड 
दु" कि यदिदहिसान वह्मंकलागों की इतनी बड़ी स्वाकीदहै तो निश्चय ही श्रह्सा 


[3 1 
1 


मानवता की इसस बड़ श्ौर वहत वड सेवा कर सकती है । , 

विनोवा जी कौ च्राल्ाचना करनवाल यह ्ाक्तेप करते दै कि दान मेदी गद 
जमीन प्रायः उसर, पथरीली, खेती के श्रयाभ्य शीर च्च्छी नहीं होती । इसके उत्तर मं 
विनावा जी का कहना द "मरौ सम्मति मे जमीन काकोई भी टुकड़ा व्यर्थं न्ींदै । सें 
ता खराव सर खराव जमीन सभी यहां तक कौ ककरौली शौर पथरीली मीन समी पृरा 
कायदा उटाङगा । भूमि के श्रधिक उपजाड हान की चपेक्ता विनोवाजी इस वात का 
श्धिक महत्व दत है कि लोग प्फ सामालिक काम के लिए अपनी इच्छासे आखपनी 
सम्पत्ति मे स करलं दिस्सादेन को तैयार दै । उनकं विचार से इख घटना में णक शक्तिशाली 
कान्ति वीज रूप मं विद्यमान है । इस आन्दोलन के नैतिक रौर मनोवेज्ञानिक मूल्य के 
म्रतिरिक्त, कम उपजा जमीन शरणार्थियों का बसान, चरागाह वनाने, वन लगाने तथा 


फस ही च्न्य कामो सं लायी जा सक्ती है । इस वात की शरोर ध्यान सखीचते हर्‌ विनोवा 
जी ने कदा--प्यह्‌ क॒ विचित्र सी वात दै कि कम उपजा जमीन का अधिक हिस्सा 


भूदान के लिए श्रपील करते द्वप श्री जयप्रकाश नायम 





धनी लोगों ने दवान द्विया है गरीवा ने नीं । केसी अचरज की वातहैकि दैश्वर ने 
ग्रीवां के दिल विशाल श्रौर धनिया के दिल कंजूस वनये है ।' 

भारत के उप-राष्टरपति डा० राधाकृष्णन्‌ ने भूदान-यज्ञ के लिण कहा कि यह्‌ णक एेसा 
्रान्दोलन है जो जनता के मन को णक जोरदार सामाजिक शरोर त्रार्थिक क्रान्ति के लिप 
तैयार कर रहा है--यह क्रान्ति बलपूवंक नहीं अपितु उनकी स्वीकृति से लायी जा रही है।' 

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण का, जिन्यने अपना सारा जीवन भू-दान 
यज्ञ के लिये लगा दिया है, विचार दै कि विनोवा जीका “यह्‌ च्रान्दोलन एक 'हिसारदितः 
सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति का महान्‌ परीक्षण है ।' 

पिद्छले तीन सालो में विनोबा जी ने १०,००० मील की पैदल यात्रा करके ३,४५.२२१ 
दानियों से २३४,६६,४६२ एकड़ जमीन भूमिहीन गरीवों कोदेनेकेलिणडइकट्रीकीह। 

इतना महान्‌ काम करने के वाद भी विनोवा जी नम्रता से कहते ह किवे कोई 
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नया काम नहीं कररदे है। वे एक सनचे शन्वेप ह जो श्रपने गरु के चरणचिन्धो पर 
चलने का प्रयत्न कर रदे है । दृसरे मदान्‌ च्रनुयायियों के समान वे भी अपने गुरु के 
संदेश को सरलता सेलोगो की सममं शाने योग्य तथा समृद्ध वना कर प्रभावोरादक 
रूप मं उपस्थित कर रह हँ तथा जड़ चर्‌ प्रेरणा रहित सूरो का समूह मात्र रह जाने से 
उसका वचाव कर रहे ह । 
दान मं मिली ज्ञमीन का वेटवारा 

विनावाजी का भूमि संग्रहका तरीका ही नया न्दीहै किन्तु भूमिहीनों में उस 
फिरसे वांटने का उनका तरीका चओओर अधिक क्रान्तिकारी है। पुनर्वितरण करं लिए राई 
हइ भूमि का णक तिहादई.भाग भूमिहीन लोगो में सवम अधिक गररीव शरीर प्रद-दलित 
हरिजनां को द्विया जातादहै। किन्तु चाहे घहरिजनहां या भूमिहीन ल्लोगोंकी किसी 
दृसरीश्रणीमें ओते दों उन्हें ये चार शर्ते जरूर पूरी करनी चादिं । 

(१) भूमिहीनता, (३) जमीन जातने की योग्यता तथा 
(२) गरीवी) (‰) जमीन का मालिक वनने श्र उसकी देखभाल की इच्छा 

जमीन का वंटवारा करते समय प्रहला मोका उनलोगोंका दिया जातादौ जो डन 
शर्त को प्रूरा करते दां । जमीन का वंटवारा गावो कौ आम सभाम किया जाता है । सव 
शर्ते जनता के सामन जांची जाती है । व्यो विनोवाजी काणक अनुयायी मी हता 
है । जनता की सभा में वेटवारे सम्बन्धी निगो के खुल आम दाने के कारण उनका सव 
की सहमति से दोना निस्वितदहै। दो या अधिक्र व्यक्तियों मं यदि शर्तं वरावर चटतीद्या तां 
षटंस' दरार निणेय करिया जाता है क्योकि ्टोस' भगवान्‌ का निय माना जाता है। 
भूमिदहीनों के लि जमीन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्तं किये गये प्रेम च्रार माद्‌ चारे के 
उपाय को उसके टीक-ढीक वटवारे के लिरभी जरूर काम मं लाया जायेगा । भारत के 
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अधिकांश गवो मे विद्यमान गावो की पंचायर्तो का सहयोग न केवल-जमीन के वटवारे 
के लिए किन्तु जमीन प्राप्त करनेवालो की सहायता के लिए भी किया जाता दै जिससे 
पने हिस्से में मिली हदे जमीन पर वे खेती प्रारम्भ कर सके । 

विनोवा जी द्वारा इकटी की गई भूमि का बेंटवारा श्रमी तक सारे राज्यों मे शुरू 
नहीं हृश्रा है । देदराबाद्‌ रौर उत्तर-प्देशमें बँटवारेक्रा काम कुहं हद तक श्रागे बद्‌ 
गया है । लेकिन बिहार में तो यह अभी शुरू होना दै । उत्तर प्रदेश में जब पहली बार 
जमीन वितरित की गद तो वह दृश्य बड़ा हृदयस्पशी था । १२ परिवारो के लोगों ने विनोबा 
जी की चरणरज मस्तक पर चदा जिनके आन्दोलन ने उनके लिए जीवन का एक नया 
मागं खोल दिया । 

उत्तर प्रदेश के पुखरियां गांव में एेसा हृव्या कि वहां भूमिदहीन साति परिवार थे 
परन्तु जमीन केवल २ परिवारों में बटे जाने लायक थी । सव उपस्थित लोगों से विनोबा 
जी ने ममेस्पशीं पील की । लोगों पर इसका गहरा प्रभाव हु्रा च्रौर उन्दने सातो परिवातें 
को परी पड़ सके इतनी भूमि दानमे दी। 

इस अवसर पर बोलते हुए विनोबा जी ने कटा--भेरे साथ सदहानभूति रखनेवाले 
लोगो को भ मेरे उदेश्य कौ सफलता मेँ बहुत थोडी श्राशा थी } मेरी आंखो के साममे 
जो रश्य है उसके लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी शंका नहीं रही । शरोर एेसा इसलिण् था 
क्योकि मां गीता ने मुभे बिना आसक्ति के पने कत्तेञ्य का पालन करना सिखाया है । 
इसके बिना मे पहली ही श्रसफलता से घबरा कर लोट जातां ओर ्रपने उदेश्य की सिद्धि 
के लिए विधान सभाश्रों का मुह ताकता। सोभाग्य से एक बन्धन रदित मनुष्य की तरह 
मुभे शरपने प्रयत्नो के परिणाम के प्रति कोद उत्सुकता नदीं थी ॥' 


भू-दान कायेकर्तभ्रों के बीचनें 





तीत्तरा। श्रध्याय 


आन्दोलन के प्राण॒ 


इस आन्दोलन को कौन चला रहा है ? यह कैसा दाशेनिक सिद्धान्त है जो अमीरों 
को गरीव बनाये बिना गरीबों को अमीर बनाने का प्रतिपादन करता है ? क्या वह मनुष्य 
किसी शुभ चडीमें पैदा हृच्ा था? नहीं! भारत के करोड़ों नर नारियों में चिनावा नाम 
से प्रसिद्ध विनायक नरहरि भावे एेसा कोड दावा नदीं करते । 

विनोबा जी गांधी जी के अत्यन्त सच्चे श्रौर विश्वासपात्र शिष्यो मेँसे एक ये। 
उनक्रा सादा वेश, दुबला-पतला शरीर, दोहरे शीशेवाली एेनक च्ोर कोमल वाणी हमें बापू 
की याद दिलाते ह । यद्यपि वे भारत.के अरय्रगण्य विद्वानों मंसे एक है पर उनको यह 
महत्व उनकी विष्ठत्ता के कारण नदीं मिला है । विनोबा जी जनताके प्यारे बापूजी की 
तरह उनके लिण नई आशा च्रौर नये जीवन की प्रेरणा लेकर आये दै । 

निवृत्ति, ज्ञानदेव, रामदास, एकनाथ श्रौर तुकाराम जैसे साधु महात्माच्यों की तथा 
शिवाजी रौर बाल गंगाधर तिलक जैसे योद्धा ओर राजनीतिज्ञ को जन्म देनेवाली पुण्य- 
भूमि मै चिनोबा जी का जन्म हु । उनकी माताका नाम रुक्मिणी देवी श्रौर पिता 
का नाम नरहरि था । इनक्रा जन्म ११ सितम्बर १८६५ में हृश्ा श्रौर अपने ४ भाई श्रोर 
१ बहन में ये सबसे बड़े है । महाराष्ट के कोलावा जिले की पेन तहसील के गगोडा राम 
मे रहनेवाले भावे परिवार के लोग समृद्ध ब्राद्यण थे । विनोबाजी के पिता नरहरि भावे 
ने महाराजा गायकवाड के (कला भवन से र्गसाजी में डिप्लोमा प्राप्न क्रिया ओर कुल 
समय तक वे बकिंघाम मिल के रस्गाई विभागमे काम करते रहे । “निरिश खाकी 
'कला भवन' की ही देन है । अपने वर्चो को अच्छी शिता देने के विचार से नरहरि भावे 
वकरिघाम मिल की इस नोकरी को छोड़ कर बडोदा चले गये । वहां उन्होने राय सरकार 
के एक टादइपिर्ट क्लकं के रूप में काम किया । नरहरि आधुनिक रृष्िकोण रखनेवाले 
व्यक्ति थे शरोर श्रोद्योगिक शित्ता के बडे पक्तपाती थे । 
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विनोबा जी के सवसे होरे भाई की बचपन मे ही मूष्यु हो गड थी । दूसरे भाई 
बालकृष्ण भावे गांधी जी द्वारा उरलीकचन में खोले गये प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र के 
व्यवस्थापक थे । अव वे दक्तिण शअगरीका के एक प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र में है। तीसरे 
भाई शिवाजी भावे; जो इतिहास शौर संसत के बडे विषान्‌ ह पले तो धूलिया में रहते 
ये किन्तु अरव पवनार में विनोवा जी के परमधाम च्राश्रम की देखभाल करते है 

विनोवा जी पर इनकी माता का अत्यन्त स्नेह था। बचपन में अपनी माता के 
मक्तिपूणे भजनो को सुन कर इन्दं वहत खनन्द्‌ होता था। हृदय में भगवान्‌ का ध्यान 
करते हण रोर मुख स उनके नाम को जपते हुण्वेजो कुहं करती थीं उसे भगवान्‌ के 
पेण कर द्रेती थीं । एेसा प्रसिद्ध है करि अपने पड़ोसियों को पहले खिलाये विना वे कुल 
नहीं खाती शी; च्रोर प्रडोसियां को वाँटने का काम उनके प्यारे पुत्र “विन्या परथा। वे 
स्नेहवश विनोवा जी को इसी नाम से पुकारती थीं। 

१६०५ में विनोबा जी च्छरूल में प्रविष्ट हुए । स्कूल में वे कभी समय व्यथं नहीं 
खोते थे । छटी श्रेणी तक वे सदा सवं प्रथम रहे । उसके वाद उन स्कूल की पढाई में रुचि 
नहीं रही फिर भी वे परीत्ताणं पास करते गये । साथ-साथ उनके ज्ञान का भण्डारभी 
बदृता गया । अपने स्वाध्याय के लि वे सदा अच्छी पुस्तके च॒नते थे। क्षण-त्तणमें 
बदलनेवाली वातो की अपेत्ता उन्ह भ्थिर रहनेवाली बातां स अधिक प्रेरणा मिलती थी। 
गणित शौर दशेन इनके प्रिय विपय थे । गणित के विपय. मे उन्होने लिखा है ईश्वर के 
वाद यद्वि मे किसी वस्तु स प्यार करतार्हतो वह गणित दै। गणित के लिए मेरी इतनी 
उत्कण्ठा थी किमेतो सवात हल करने में लगा रहता था रौर पासमं घंटों तक मेरा 
भोजन पडा रहता था । गणित में मरी श्द्त प्रतिभाथी । एेसे कठिन प्रश्नों को भीमे 
स्सानी से हल कर लता था जिनका हत करने मं मेरे ध्यापक भी असफल रहते थे 
उनके प्रत्येक विचार च्रोर क्रिया मं गणित की सी सुदमता दे। 

विनोबा जी ने अपने णक अनुयायी को बताया, जवम ६ वपेकाथातो लोक- 
मान्य तिलक के सप्रसिद्ध साप्रादिक 'केसरीः को पटने मेँ मेरी उत्कट रुचि हो गई । हर 
प्रकार के विपय पर मं इसमें लेख पदा करता था चोर वस्तुतः मेरे सम्पूणं अध्ययन की 
नींव य्ीसेपड़ी है। मने श्रासवोधः प्राप्र किया योर उसे वार-वार पदा । तुकाराम 
मोरोपन्त, एकनाथ, श्र ज्ञानेश्वर श्रादि महाप्माश्रोस में पले हयी परिचित था। मैने 
उनकं ्रन्थों को वार-वार पद कर उनके विपय को ्रच्छी प्रकार सममः लिया था। 

हाने पनी समान च्मायुवाल दात्री की ण्क सभा वनाद ओर उसका नाम॑ 
“विद्यार्थी मण्डल' रक्खा । जा कुं व पढते थे उस प्रर वहां वाद विवाद होता था । अध्ययन 
सरीर विचार विमशे की यह पद्धति विनोबा जी मे वाहरस न दख पडनेवाली क्रान्ति 
लारदीथी। 
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वाद में विनोवा जीने वताया श्ास वाधः च्रार केसरी'ने मुम प्र बहुत गहरी 
छापद्धाड़ी च्रौर मैने अपना जीवन देश को अरित कर द्विया । मेरा यह द्द्‌ विश्वास दो 
गया कि यदि मने विवाह क्रियातोमं पने देश की सवान कर सकू'गा। व्रह्मचये का 
रहस्य तो मुम चरर पीले समक में श्राया । मैने यह निश्चय करिया कि पदी हई वात को 
यच्छी प्रकार समे ओर उस पर आचरण किय विना कोद वान नहीं पदरूगा। मेन एक 
वार यह प्रदा कि व्रह्मचारी का नरम विम्तर पर नहीं साना चाहिये तथा नद्यने के लिए 
गरम पानी का योग भी नही करना चादिये । इसक वाद मने विस्तर पर सोना छोड 
दिया शरीर टश्डे पानी से स्नान करने लगा । यह वना सकना वहत मुश्किल है कि कितनी 
कटिनतासमें ्पनीमाँम इन वाता के लिण श्राज्ञा परा सका। उमे बहुत दुःख ह्र । 
स्नान करं लिग् वह मुभे टण्डा पानी दतीदही नहीं थी। मं मी द्पनी जिद पर डा रहा। 
८५ दिन तक मे विना नदाये रदा । अनत मद्या मानाने श्रपनहटी वच्चे कीजिद्‌ के 
सामन मुकना ही य्न्छा सममा । 

विनोवाजी ब्रह्मचारी दहै; गांधीजी के सावरमती श्माश्रममें जान स प्रहलदही 
उन्टाने ब्रह्मचयं पालन की प्रतिज्ञालेली शी । उनके लिणब्रह्मचयं विवाह के वाट आन 
वाली श्ार्थिक कटिनाईइयां सं वचन का रास्ताया परिवार करभारम मुक्त रहने काको 
नुस्खा नहीं है । विनोवा जी के लिण यह एक श्रादशे है यायो कह सकते है कि सव स्न्छारयो 
का मूलदहे। 

प्रर ब्रह्मचय के कारण विनावाजीनं जीन की रौर जीवन कर दृसरे व्यापारा के 
प्रति अरपनी रसुचिको क्रमनरहीं कियादहै। उनके कटन क अनुसार ब्रह्मचये का मतलब 
भीतरकौ सराग को वुभाना नहीं पितु उस निरन्तर शाश्यतशूप मं अधिक उञ्ञ्वल 
वनाकर प्रञ्यलित रखना है । अपनी इद्ियो की शक्त्यां कोनष्टं करकं पंगु वन जानं 
रार इस प्रकार जीवन कं ्रानन्द म वंचित दहो जाने का आरामसंयम नहीं कट सक्त | 

विनोवा जीन लिखादै “किसी कामक लिय मना करनेकीबातमांके साधत 
चल जाती थी पर पिताजी के साथण्सा नहींथा। व मुभ वहत मार्तेथ । एक वार 
हमारे घ्र म कह मेहमान श्राय हुण भरे । उनके लिण सिगरेट क्लाने को पिताजी ने मुम 
कटा । सिगर्टर (सोमे केसे ला सकता भरा; रतः मं चला गया। कुहं वातां की मरी ध्रुन 
ने--जेस नंगे पैर घ्रूमना, च्र॑म्रजी की तअपेत्ता मराटीकी च्मोर श्रधिक ध्यान देना, विस्तर 
पर न सोना-"उनक रध को भड्कादविया था । किन्तु मं अ्रपने निश्वय प्रर टद्‌ रहा + 

अपने विद्याधियों को उन्दने णक वार वतायाकरि भरे पिताजी की यह हार्दिक 
इन्छाथी किमे वैरिस्टर याण्कवड़ा कैमिस्ट वन्‌ | इसके लिणवे मुके जमेनी मेजना 
चाहते थे । आरम्भमें तामे हसके योग्य लगताभीथा। में पनी श्रणी मे प्रथम रहता 
धरा | मे दििन भर सामान्य मराटी की पुस्तके पदृता श्रा शौर अपनी कन्लाकी तैयासो करन 
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तै दुष 


वा 


धक्णेरसी फो नोर तिप 


प्रपते 


मे बहुत धराडा समयलगाता था। पिताजीका विचारथाकिवे मेरी इस बुद्धिमानी 
का पूरा लाम उदां । वे अपने ब्राह्मण दनि के कतेव्यको तो भूल गये च्रौर एक वेश्य की 
तरह हर बात को स्पये पेसे की दृिस स।चनेल्षगे। मुके यह बात बुरी लगती श्री । मेन 
यह निश्चय कर लिया था कि मे इस प्रकार अपनी वुद्धिमानी का दुरुपयोग नदीं हने दगा । 

वचपन स ही विनोवा जी बहुत खध्ययनशील थे । वे लिखते हं -पदृते समय छर 
विचार-विमशे मंलगा ोनेप्रर मं सव कुलं भूल जाता था । पनी वहन की शादी क 
समयम पद्मं लीन था । तभी क्सीने मुम मेरे वहनोड्‌ का नाम पृष्ठा, मुक वहूत 
लस्नित होना पड़ा । मुक उनका नाम तक नदीं मालूम था ॥' 

नन्त मं इनके धर छोड़ने काममपरच्मा गथया। विनोवा जी श्रपने चारों खारक 
वातावरण स वहत ज्ञुच्ध थे। व इस सवस ह्टक्रारा प्राना चाहते थे । अपन प्रिद्मुल 
सम्भरण सनाते हग उन्होने वताया "मं इस शिक्ञा-प्रणली की दास मनावृत्ति को पहचान 
चुका था । मेने अपने प्रहलं के मित्राकाभी साध द्धोड दिया। मुने ्नुभवदहुश्राकिव 
लाग णक गलत शिन्तञा के निए चयने द्विन वस्वाद कर रह है । मेरी संत पदन की दन्छा 
थी प्रर मुफपफ्रंचप्रदाह्‌जारहीथी क्योकि मरं पिताजी मुक विदेश भजना चाहते थे। 
मन इस सवस द्टुरकारा प्रान का निश्चय कर लिया | 

उन द्रिनाव वद्दरामं रहतेथ। १६६५६ में विश्वविद्यालय की परीक्ताका समय 
राया । उन्हं इन्टरमीडियः क परीन्ता देनं के लिर वम्बदई्‌ जाना था । विनाोवाजी का इस 
वातावरण स वच निकलन का यह श्रन्हया अवसर दिखाई दिया। सो व बम्बद ता गयं 
नहीं चनौर सूरन मे गाङ वल कर 'ताप्नी वली रलव' द्रारा बनारस चलत गभे । इस घटना 
की चच करत हु उन्दरंन श्रपन दधाता क। वताया--दस पदयन्त्र मे मन शपनं ण्कदा 
सहपाटियां क। भी शामिल किया । मने सपन मिताजीका णक लम्बा पत्र लिखा शार 
वड़ादा स्टशन पर मने व्‌ पत्र डाक्रमंद्ीड्‌ दिया चमार काशी क लिए चल दिया । बहुत 
समय वाद सी श्राह: डील द्वारा पिताजी का परताचलाकिमकाशीमंह्‌। व भी मरी 
तरह अपरनी धुन क पक्क थं । उन्दानिं भी मुभ अकेला छोड दिया ।' 

यनारस मं विनावा जी न संस्कृत की पदाद्‌ शुरू की । अपने स्वल्प कालल के वनारस 
निवासमे व स॑स्छरेत के रच्छं विद्रान्‌ हा गये । वनारसमं वे णक धमेशालामेंरत्तभथ 
प्रतिदिन गंगामं नात थे खेर भिल्ल कौ तरह जीवन निवह करतथे। उन दिनी क 
जीवन के भयंकर कष्टक कारण उनके क्क साथीक्राताप्राणन्तभीहो गयाथा। इन्दी दिनां 
विनावाजी का प्रता चलाकर गांधी जी न सावरमती मं णक आ्राश्रम खालादहं। 

६१६ में विनावाजीन गाधी जी के प्रथम दशेन किये । स्वभाव म बहुत शर्मालि 
दोनेके कारणवं गांधीजीस मिल नहीं किन्तु उन्द्‌ पत्रलिखा। गांधीजी न उन् 
बुलाया चरर द्ाश्रम मंरहन का कहा । कुं दिन पश्चात्‌ जव गांधी का मालूम हा 
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[तार्यं दपलाना ८ [लनना जी 


कि उनके इस नये शिष्य ने कदं वर्पो स अपने घर पत्र तक नहीं भेजा है तो उन्होने स्वयं 
विनोबा जी के पिताजी को प्रत्र लिखा । तुम्हारा विनोवा मेरे साथ है) उसका श्माध्या- 
स्मिक ज्ञान इतना अधिक रै किरसै बहुत संघपं के बादर ही उतना प्राप्त कर सक्रूगा | 
बचपन से ही चिनोवा जी को अपनी माता से बहुत स्नेह था । उन्होंने उनसे बहुत 
कछ सीखा था । बहुत अनुराग भरे शब्दों मं ्रपनी माता के विपय में उनन्टोने लिखा 
है । (दसरा की तरह मने भी एक वार अपनी माँसे -कदा: देखो कितना मोटा ताजा 
भिखारी भीख मरने खाया है । इनको भौख देना भित्ताव्त्ति को प्रोरसाहन देनादे खीर 


अपनी वात के सवूत में मेने गीता का श्लोकांश भी पदा । "देशे कालेच पत्रेःच। मां 


चच © 


वोली "भिखारी के रूपमे स्वयं भगवान भीख मगने खता । अव्र उसके योग्य श्रौर 
अयोग्य होने का विचार करो । क्या तुम भगवान्‌ को च्रयोम्य कटोगे ? एक वुसरे मं भेद 
करनेवाले तुम रमे कोन? से नहीं समती कि इसमें खधिक साच विचार की 
राचश््यकता है---चिनोवा जी ने लिखादहै। 'मोंँकं इस कथन का ठीक ठीक जवाव मं 
प्राज तक नहीं साच पाया।' 

छश्रममं नके दौ साल्ल वाद उन्हें णक भंयकर आघात पर्हैचा। १६१८ कौ 
दप्रलुण्जा बीमारी में उनकी माता का स्वगेवास हो गया। 

श्रम जीवन क पटल कुल महीने तो विनोवा जी ने अपने को नियंत्रित करने मं 
लगाय । दिनके श्ट घंटे व भाजन पकाने अर पास्राने की सकफ्राई मे लगते थे। 


खादीय्राममें विनोवा जी का कमरा 





# 


उन्टोन सोचा तक नहीं कि इससे उनके स्वाध्याय मे वाधा पड़ती दै । इसके वाद उन्होने 

गीता पर विवेचन करना प्रारम्भ किया शरोर सारे आश्रमवासी उनके भक्तं वन गये। 
इतना सव हान पर भी चिनोवा जी में एक उत्कण्ठा वनी रही । उन्हे यह अनुभव 

होने लगा क्रि उनका वोद्धिक ज्ञान प्रयाीप्त नहीं है । उनकी उच्छाथी किवे अपनी संस्छरत 
की प्रदाह फिर शुरू करे । उस ज्ञान पिपासा के कारण उन्हनि साल भरकी ह्री ली 
श्योर सतारा जिल के स्वास्थ्यप्रद्‌ स्थान वद्‌ चले गये। व्हांसे फिर वे बनारस गये। 
महावलश्वर पटहाड़यों की तलहटी सं करष्णा नदी के किनारे पर वस्रा हुच्ा वड एक पविच्र 
रोर सुन्दर स्थानद । गगोडा के भाव ब्राह्यणो ने वहां पर णक शिवजी कामन्दिर बनवाया 
दृष्या है । संस्कत के उदूभट विद्रान्‌ नारायण शास्त्री मराठे मे जिनकी वई में प्रज्ञा पाठशाला 


थी व उन दिनों पदते रहे। 


सम्मेलन में प्राना का दृश्य 








ख।ाश्राण भ प्रकत दष प्रादरना 
गांधी जी के प्रवेद सैक्रेटरी स्वर्गाय श्री महादेव देसाई न चिनोवाजी के चिपय 
लिखा है *१६१७ मे जव दरीनवन्धु णण्ड्यृज आश्रम में थ, मुक याद रहै उनम 
चिनाचाजी कापरिचय गांधीजीन इन शब्डांम कराया थाः:ये चखाश्रमके ण्कं मानी 
हं । चे दूसरों की तरह आश्रम म आशीर्वाद लने नदीं छशीर्वाद देन श्रये दहै ॥ 

विनावाजी का कहनादहै श्रम स मक्तक्या मिला, यहमैंदी जाननारह | 
मेरी यह बहुन पटलं स इच्छा थी क्रि पने जीवन करो सल बनान केलिमन्मंक्मम 
कम ण्क ्ंशजकी ता वश्य हत्या करू । किन्तु बापू ने उस बुरं विचार समेरा पिर्ड 
डाया । मुन में सदा जागरूक रहनेवाल क्रोध श्रौर लालसा को भी उन्धानं शान्त क्िया। 

में नभव करता हूं कि आश्रम के पने जीवन मं मँ प्रतिदिन उन्नति करता राहू ।' 
महादेव देसाई ने लिखा (तुम उनके (विनोवा जी क) साथ उन्दः समकर विना 


हक्रतां गुजार सक्ते ह्ये; किन्तु जब तुम उन्दें जान जात हो ता वस्तुतः तुम उन्दं जानना 
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द।न-पच्न प्र॒ हस्ताक्तर करते हुए एक दानी 


शुरू करते हो । तम्टारा सामना एक पेसे गम्भीर व्यक्तिसेहोता दै जिसकी सीमा में 
तुम श्यासानी मं प्रचेशं नहीं कर सकते। वह अधिक बात नदीं करता; रौर पने विषय 
मतो शायद कभी कुड कटाहे, फिर भी यदि तुम उसकी गहराडइ्‌ तक उतर सकोतो 
निश्चय ही तुम्हारे मुख से निक्रलगा एसा सत्रसाना मुक करटी मिला था !' अपनी इस 
गम्भीरता के वावजूद "पने . खनृयाधियो के लिष चिनोवाजी का दसरा ही रूप दहै । उनके 
छात्रही उन्दः सवसे अधिक सममे दै। उनसे ण्क ने बहुत से रोचक श्यौर दुलेभ 


संभ्मरणो का संग्रह किया दै । 


दद 


विनोवा जी का श्रात्म-नियन्त्रण ऋश्ययंजनक्ह। व प्रातः ६ वन ही उठ 
जति ह । एक वार तीन बजे जागते हण भी व £ वज तक्र विष्तर मे नीं उट । इस 
कार्ण पश्चात्ताप के लिः उन्दनि तीन दिन फा उपचाम क्रिया| तवमे बीमारी की हालत 
को छोढकर ठेसा का दिन नीं गया ज्रवे तीन वजन उट्‌ गयीं । प्रति व्राद्ममुहरन॑ 
मे यद्रि तुमसोभाग्यसउम समयडउठे हुरो तो उनकं मधुरम्बर में गौीना चरर उपनिषद्‌ 
के श्लोकों को सन सक्रतेद्ा। 
उनके अनयायी उन्ह णक नियन्त्रग-प्रमी खर कटठारताम काम लन वालं व्यक्ति 
रूप में जानते है । फिर भमी विनोवाजी के प्रति उनका प्रम शरगाधरै रोर जिम दिन 
ये श्राश्रम ह्ोडकर चले उनक्रा रोना रके नहीं स्करना था । 
उनके णक मित्रन, जो उनसे तन्‌ २८ स्रौर ६८ के वीच मं कभी भिना थरा, उनका 
इस प्रकार वणन क्रिया है उसने पनी एेनक नीची की शार मुकर दो व्वालाधं सी वैय 
पड़ीं | विनोवाजीननता सन्दर हे शौर नाहीं करूप । स्ग के सांवल श्रीर्‌ शरीर क दवल्न । 
कटर नियन्त्रण खोर तपस्वी जीवनक कष्टाने शरीरम हान वाली उनकी मांमपशियां क 
सवेथाक्तीगा कर द्विया रह । उनका शरीर सरकण्डे जेसा पतला । व वहन दी णकान्तप्रिय रं 
रोर उन्हें देखकर मुकन्क नारिप्रन फी याद हो श्राह जिसमं भरे हर श्रानन्ददायक् 
दृध को प्राप्त करने के लिये बादर फ कटोर धिलके को आवश्य तोडना प्रडगा 
विनोवा जी स्वयं में मीभिन रहने--सखरथीन श्रपने श्राव मं लीन रहने करी कला वृध 
जानने है । 
्रपने देश के ्रधिकांश धार्मिक च्ोर दाशेनिक ज्ञानम विनोवा जी पर्गत है । 
समं रमे हप है ओर पेसा लगतारै क्रि मानो उनकी आमात्मादही इसमं द्धी हृ है । 
धी से निकन्तने वाल मराठी के णक मासिक पत्र महारा धम म, जिसमं केवल उनके टी 
लेख छपा करते ह, अपने णक लेख मे विनावाजी ने रामदाम की व्याण्न्याकीहैया दृसरे 
ण्म में जीवन के प्रति पने टष्िकोग का.इस प्रकार सममनायारै 
दम साते है, घ्रूमते ह, कराम करते, जीन श्रार मरजातिरह। त्रे सवप्रेरग- 
रदित ञ्प्रापार है) क्याहम सोतेदैए?यानिद्रा हमं धर दवाती दहै? हम इमलिग जीवित 
हं कप्राकि दम पनी इच्छाम मर न्दी सक्ते । इम प्रकार पनी अथल्येन सत्ताक्राटम 
प्रसीटते है । हम पने किसी भीकाम मं स्वतन्रन्ी है। इसलिण हमारा कोई मी 
व्यापार यपनी प्रेरणा मे क्रिया द्या नही दाता; सव प्ररणा-रदित हति द । यद्‌ भी कोई 
जीने लायक जीवन दै ? स्वामी रामदास हमे स्वयं के स्वामी वरन केर जीवित रहना सिखाना 
चाहते थे : हमारी सव क्रियाणं अपनी प्ररणासे दहो दसरो की नहीं| वर मृघ्युस पटल मरना 
चाहते थे; स्वतन्त्र रहना चाहते थे । इसलिये उन्हाने च्रपना घर्‌ श्रार दसरा सव क्ट त्याग 
दिया । उन्दनि संसार के युवक को श्पनी युवावस्था मं श्ाश्रम जीवन श्रपनाने को कहा । 
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गोव ते श्रये हु दशना से भेर करै दै 


प्रह्लाद्‌ की तरह अपने बचपन शोर जवानी मेँ उन्होने भागवन धमे का पालन किया श्रौर 
सारे महारा के सामने एक उद्रादरण पेश क्रिया ।' 

विनोवा जी स्वाध्याय करने में बहूत विश्वास करते है । उनका अध्ययन बहुत 
विस्तृतदै | सिरिभीवे पने स्वाध्याय के लिए सदा स्नच्छरी पुस्तकों करा चुनाव पसन्द 
करते ह । णक स्थान पर उन्दने निखा दहै "मेने संस्कत तो पयोप्त पदी है किन्तु शकुन्तला 
नाटक अभी तक नहीं पदढा। इश्वर की वाणी मात्त प्रपरि के निर है; माननिक्र आनन्द, 
रोर विलास के लि नदीं । मैने गीना, वैद, उपनिपद्‌ रोर ब्रह्मसूत्र धदृने केज्लिण 
संस्कृत पद्गे थी शकुन्तला प्रन के लिग नर्ही। माक्त कै मागे का उपदेश देने वाली 
पुस्तकं पद्ने के लिग इमे सीखा, कविता श्रार मादित्य ज्ञान के लिण् नदीं ।' 

विनोवा जी वद विष्रान है । उनका सस्रत काज्ञान विशाल रै । बहुत कम लोगो 
ने टमारे शास्त्रों का इतना गदरा अध्ययन क्रियाहोगा। वेद श्रीर्‌ प्राण उनके लिप 
हस्तामलक्वन्‌ दै । विद्रान तो बहुत होने है परन्तु इतना गहरा पर्डिव्य वहत कम मेँ हाना 
है। पमे लोगोकीसंस््या तो प्रोरमभीक्मदहै जिन्न प्रहरी हृद्‌ विद्ाका परी तरह 
शुना रै ओर पने जीवन के उदेश्यकोप्राप्र करन क्रा साधन व्ना लियादहै। चिनावा जी 
का ज्ञान प्रेण विकसिता चुक्राहै। उनके साथ श्राद्‌ द्विन रहना भी च्पनेश्रापरमें "क 
शित्ता शरोर नया अनुभव प्राप्न क्ररनाहे। 

उनक्रा जीवन गीना रोर उपनिप्रद्‌ के दर्शा क प्नुमार ता हूच्रा ह । उन 
प्रर मिलने ब्राले मव भाप्यांको उन्दने प्रहाहै। वं मदीनां तक्र पर्डिनां चोर ज्ञानियां 
की खोजमें पैदल दही दक्तिण कं गावि योर प्रहाड़ं मं चक्कर लगाने रहे। उन्न गीना 
चीर उप्रनिपद्‌ प्र भाप दिए | वे लम्बी-लम्वी यात्रां पैदल कर सकने हें । जीवनके 
प्रारम्भिक दिनों मं ४८ मील की पेदल यात्रा में उन्ति गीता पर ५० व्याग्यान द्विय। 

रार धमे" परत्र मं उनके व्यक्तिगत अनुभव के श्राधार पर तैयार की गई उपनिषदे तथा 

दरसरे शेन सम्वन्धी ज्ञान कौ व्याग््यायें प्रकाशिन हाती रही हे । 

व्रनोबा जी के णक भित्रने लिखा है, "व्र साटित्यम मदादृर रहै प्रर उनके 
जसे गुजराती के व्रिद्रान मेने ब्रहते दी दरेखे हं । विनोवा जी को मरयारी, गुजराती. 
हिन्दी, बंगला, उडिया, प्रंजावी, तमिल, तेलुगु, कञ्च, मलयालम, अरव, फारसी, प्र 
प्रर इ'ग्लिश आदि बहुत सी भापा्यांकाज्ञानदहे। उन्दनि मूल स्परमे कुरान का प्रदूनं 
के लिण ४६ वपे कीश्रायुम खरवी सीखी। विनोवाजी की भापा सीधी च्रोर सरल दानी 
है । वे बड़ी सावधानी म शच्छों का चुनाव करते है; निरथरक शब्दो का प्रयोग नही करते। 
एकं वार विनोवा जीने कटा, शरपने शब्दों का चनाव सदा सावधानी मे करना चादिय। 
क्योकि शब्दो का चुनाव ठीक न हाने पर तुम्द्रारी वात अरमपष्र रह जायेगी । कुहल शचं 
से भाव पूरा नदीं प्रकटहो पाना श्रार कुलं शव्द श्मावश्यकता से धिक भाव प्रकट करते 


२६ 


~ 


2 





ह । कु दूसरे शब्द देसे होते हँ जिनका भाव विरोधी होता दै । इसलिण इन सब कमि 
मे बचकर मन में जेसा भाव उरे उसे वैसा ही प्रकट करना चाहिये ।' 

विनोवा जी बहुत अन्छे वक्ता चनौर उत्तम कोटि के लेखक है । उनके विचार श्रौर कल्पना 
मे च्राश्चर्थजनक स्प्टता है । च हमेशा प्रचार श्नौर सार्वजनिक जीवन के ममेले से दूर रदे दं , 

विनोवा जी क विचार रौर उनका टष्िकोण बहुत मौलिक दै । उनके व्याख्यानां 
स उनकी विद्रत्ता, ज्ञान ओर सांसारिक बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है । श्राजकल विना 
भाषण दिये उनका णक भी दिन नहीं जाता । जयप्रकाशनारायण उनके विषय में कते 
है, "जो कुलं वे बोलते हे वह राजनीतिक वकवाद्‌ नहीं होती किन्तु वे सदा कोड नई ब्रात 
ही कहते है ।' यह सचमुच एक अद्भुन्‌ बात है । किमी महत्व की बात पर बोलते समय 
उनके भापण में पारिडत्य ओर सरलता का सुन्दर मेल होता है । 

उनकी पुस्तकों मे गीताई, जो कि मराटी में गीता का श्रनुवाद्‌ ह श्रौर जिसं 
उन्हानि अपनी माता को समर्पित किया दै, बहुत प्रसिद्ध है । महादेव देसाई ने इसके विपय 
मे लिखा था, "उन््ने (विनोबा ने) गीना का मराठी मेँ परथ्मय अनुवाद किया दै श्रौर 
यह अनुवाद आश्चर्यजनक रूपमे मूल गीताम भ्याप्र संगीत का श्रानन्द देताहे। 
महाराष्ट मेँ इसकी १.००,००० प्रतियां विक चुकी है । 'गीता प्रवचन नाम की उनकी पुस्तक 





क, जिसका मूल मराठी से हिन्दी मं च्रनुवाद फिया गया दै, ५ संस्करण निकल चुके है 
रीर उनकी संम्या ६६,००० तक प्हच गई है । 

६६५१ मं भूदान आन्दोलन प्रारम्भ करन सं पहल उनका नाम केवल तीन वार 
प्रसिद्धि में श्राया; वह भी थोडे समय के लि । १६२६ में उन्हं अचानक ही नागपुर के 
राष्ट्रीय पताका सव्याग्रह का नेतृत्व सम्हालना पड़ा । श्मान्द्रालन को चलाने कें लिर्जो 
कमेटी बनायी गड थी उसक्रे सव सदस्या काण्काक पकड़ लियागया सरार उसे चलानं 
कं लि रकेल विनावा दही रह गय । आन्दालन क। फिर शुरू करन कं लि जव अगल 
दिन सूचना निकाली गद्‌ ता उन्दं भौ दसरा क साथ जल भेज हिया गया । वरो मे तीन 
महीन बाद द्यूट कर विनोबा जी वधा की श्रपनी कुरिया मं चन गयं । 

प्रगल साल हरिजनों के मन्दिर प्रवश प्रर लगाय गये प्रतिवन्ध के विराधमं केरल 
मं गुस्वायूर सत्याग्रह का नवृ करन कं लि गांधीजी न इन्दं चूना। 

अक्तूवर १६५० मं इनके शान्त शरोर स्वाध्यायशील जीवन मं फिर णक वाधा 
श्रायी जव गांधी जी न इनका प्रथम व्यक्तिगत सव्याग्रहीक रूपम चूना। उस समय 
तक विनोवा जी का बहुत थाइ लोग जानते थ । णक दिन कर लि उनक्रा नाम सवकी 
जवान पर चद्‌ गया श्र उसके वाद फएिरिव श्रप्रसिद्धि मं चल गय। 

गारधौजी का इनक प्रति बहूुतप्रम था द््रार व इनका मान मभ) वहत करत थ। 
क्सर महन््वप्ररं निरय करने स प्रहल गाधा जी इनकी राय अवश्य लत भे । 

५६२५ कं श्रासपास डा० राधाक्रष्णन श्रांक्सफाड जानवाल थे । जान स पटल वं 
गांधी जौ स मिलन सवाधाम गय । शखपन पद करा कायभार सम्हालन म पहल व गाधी 
जी का अआआशीवाद लन स्यथ । वहां पर उवस्थित णक मिव्रन उस घटना का वणेन 
दस प्रकार किप्रा दै-"मर मनम सभौ म प्रह टश्य स्किन हे। एक खार वह महान 
प्राता थी रार दृसरी ्मोरथा णक मटान शिक्ञक । पटला काम करनेवाला था जिसके 
श्रागे संसार नतमन्तक था, दुसरा विचारक था जिसन संसार का जीत लिया था।' 

विदाई के श्रवसर्‌ पर गांधीजीन उस विद्रान्‌ दशनिक म कदा, 'पासदही 
पवनार में विनावा रहते ह । श्राप उनम जरूर मिलं। उनम मिलना णक प्रसन्नता की 
बात हागी ।' 

२० ्मकतुवर, {६४० के हरिजन मे जननताकाविनोवा जी का परिचय देते हण 
गाधा जी ने लिखा, विनोबा भारत की राजनीनिक स्वनन्त्रता की आवश्यकता मं पक्षा 
विश्वास रखन है । ये इतिास के ममेज्ञ विद्रान हं । इनकी दरद सभ्मतिदहैकिखादीका 
केन्द्र मान कर चलाये गये रचनात्मक कायक्रम के बिनारगोँवि वालो को सन्च श्थं में 
स्वतन्त्रता प्रात्र न्ींहो सक्ती । उनका श्ट विश्वासदहै कि चखा ्रहिसा का सवसं 
उपयुक्तं निशान है शरीर इमे उन्हरनि श्पने जीवन का स्रभिन श्र॑ग वना लियाहै। वं कभी 
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राजनीतिक प्लटप्ामं पर प्रमिद्धि में नीं आये । वहुनमे सच्चे कायकत की तरट 
इनकी भी यही धारणा दै कि मीड़भाड्‌ वाल राजनीतिक प्लट्रामे की पेक्ता सविनय 
अवज्ञा ऋन्दोलन के साथ चुप्चाय रह कर वम करने म ्ध्रिक्र गय्रा सर प्रडता दहे ।' 

। प्ये संस्कत के वडे विद्रान ह । आश्रम कीस्थापनाके समयम ही वे यहीं | 
ये आश्रम के प्रारम्भिक सदस्योमेसे है! संस्कृत मं र अधिक याग्यता डसि करने के 
लिये उन्होने आश्रम सेण्कसालकीद्ुटरीली। श्योर ठीक साल भर प्रहले जिस समय 


उन्टनि आश्रम छोडा था उसी समय दूसरों का ध्यान श्माकरष्र क्रिय विना व वाप्रिम लाट 


द 


राये । मै भूल गया थाकिडस दिन उन्हें राना था । प्राख्राने की सफ्राई से लेकर भोजन 
पकाने तक्र च्ाश्रम के सव शारीरिक कामों मंये भाग लते रई है । य्चपि इनकी स्मरण- 
शक्ति वड़ी दूमुन रै श्रोर ये स्वभावनदही च्ध्ययनशील हें, फिर भी इन्डो ने अपना 
अधिकांश समय कताई मं लगाया रै खीर इसमें एसी निपुणताप्राघ्रकरलीदहैे जो बहुत 
कमकोप्राप्रहषतीदहै } 

“इन्दानि आपने द्विल से अच्ूतपन का नामानिशान तक दृर कर द्विया । इनके 
न॒यायियों र कार्यकर्ता काम्कदलदहैजो इनकी आज्ञा पर वड़े से वड़ा बलिदान 
देने को तैयार रहता रै । इन्हानि एक नौजवान तैयार करिया रै जिसने कोद्‌ के रागियों की 
सेवा के लिग्‌ चपना जीवन लगा दिया दहै प्रिद नारायगणः के मवा काये के लिग् ये 
वर्धा के समीप ण्कं गाँव मंरहतेथे ओ्रोर अव वसे च्रीर चखरागे वधौ से ५ मील दुर 
पवनार मं रहते है । 
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गसादोखाम कमे णक स्मा मं न्रो जयध्रकाशः नारायण म्बगाषरण कर रदे 


१६२३ मे सत्याह करन के कारण विनोबा जी को नागपुर जल मैं कैद क्रिया गया 
गा} श्री राजगोपानाचारी ने, जो वहां उनसे मित्त थे, लिखा दहै--“विनोवा जी को देखो 
नो देवता के समान दयालु है; दुर-दृर की उड़ान भग्ने वाली जिनकी आस्मा नेज्ञान, 
रशन शीर घर्मकी उचै की मापलिया है श्रौर इस पर भी जिनकी न्रता इतनी 
7स्तविक शरोर सचासेभरीदहै कि इन्दं न जानने वाले अफसर इनकी मानता का पता 
महीं पा सकते । जेलर ने जिस “क्लास में उन्दे श्खा दै उसके अनुसार वे रोड़ी भी कूटते 
छरीर क्रिसीको नहीं मालूम कि वे चुपचाम कितना शारीरिक कथ सह रहे द । किन्तु 
मैल के बाहर खडे हग हम लोग, जिन्दोने उनके साथ किये जाने वाले बतोवके बारेमे 
सुना दै, अनायास ही कांप उठते हैँ ।' 

हाल के कल सालो से विनोवाजी मेवड़ा परिवतेनदहो गयादहै। श्रववे वैसे 
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शर्मीलि श्रौर श्पने श्राप में सीमित रहने वालं व्यक्ति नहीं है जसे मृद्रान-यज्ञ चलान के 
पहले थे । शव वे लोगो सं मिलना, उनसं विचार विमशे करना ओर जनता की आराम 
तभाश्रो मे भापण करना पसन्द करते ह । उनका कथन है कि अच्छं विचारों को अधिक 
लोगो तक पर्हचना चाहिये जिससं वें लोग शान्ति का सन्देश देने वाले उनके विचारों का 
सममः स्के । महारा के प्रसिद्ध भजन गायक तुको जी महाराज का कटनादहै करि कभी 
पसा भी समयथा जव विनावाजी के पास आसानी सपर्हैचाभी र्ध जा सकता था। 
तुको जी लिखते है-'भगनान सवके भल के लिण् ह । ईश्वर के सिवाय वापृ श्र क्या 
१ श्राज पूजनीय विनावा जी भगवान्‌ वन गयं ह । विनोवाजी श्रवजा है, पहलं वैस 
नर्ही थ, उनका जीवन णकाक जीवन था। नता वक्िसीममिलत थ्य्रार न किसी 
सेवातदहीकरतभथ। यदि वापृश्ाज हमार वीचदहातेता हम विनावाजी कागवांमं 
घरुमत हुए नहीं देखते । स्रव व्र तुमस नदीं तुम्हार लिए बातं करत ह । 
चिनावाजी प्म करन वाल व्यक्तिटै। वरेसी किसी वात का उपदंश नहीं द्रत 
जिस पर व स्वयं स्राचरण न करत दा । पन अनुयायि का सम्वाधन करत हु उन्हीन 
णक वार कटा: "मं मृव्युपयन्त पन सिद्धान्तो पर शओआचरण करना श्र उनका प्रचार 
करना पसन्द करू गा । महारा कौ यात्रा करकेमे एसा कर सकताथा। मं सार महारा 
का चक्र लगा लता; प्रर प्रचार क उस तरीककामं व्यथं सममताहूं । मं शास्त्राथं करक 
भापण श्र उप्देश दक्र गौताक 'निच्काम-यागः का प्रचार नदं कर सकताथा।म 
नहीं जानता कि उपनिपद्‌ क सिद्धान्ता करा फिमी अन्य उपाय द्वा भी प्रचार कियाजा 
सक्रता है सिवाय इसकर कि अपन चारो चार कुल वो का एकत्रित करक-जसा कि. मन 
दै--उनमं इन सिद्धान्ताका कृट-करूट कर भरा जायं । मं रपांच पुस्तकं 
लिख सक्तां या पाच भापणद सक्रताहूं। व विजली कौ णक चमक स भी जल्द 
्ररश्य हा जायंग कन्तु, जसा किम चादताहू, त॒म उन्हं सीखा उन पर द्राचरण करा 
तामु पक्ता यकीन दहं तुम द्निया पर णक स्थायी प्रभाव द्ाड़।ग। 
वावजुद इसक करि उनकी च्ातामं फाड़ादे श्रीर्‌ शरीरस व कमजा।र हं--विनावा 
जी कभी सुस्त यर निप्किय नर रहत। व वहत थाड़ा भाजन करत ह । उनक भाजन 
मं दही श्र शहद हाता, उस च निस्वित समयवा दिनम ५ वार लतदहै। फिर मौ 
दिनि मर मं १८,६५ मील चलन की उनमं शक्तिकां सश्यादी जाती द । जिन दिनों 
वर याघ्रापरदहनिदहतोवे शमर उनके शिष्य प्रातःकाल दिनके तीन वज्ञ किसी साय पड 
गोव में पर्हुच जत है । कुं॑देर तालियां बजती दै, घरिटियां भनमना उठती दै, एक 
लालटेन का धुधला प्रकाश टिमटिमातादै, ध्रूलमं खडाञ््ंकौ खड़खडाहट हाती दै 
शरोर गीत गाते हुए सारा दल दृसरे गोव के लिए चल देतादै। जववे यात्रा पर नदीं 
होते तो एक घण्टा देर स उठते है श्रौर घण्टा भर ध्यान करते ट । ५ वज्ञ व शद्‌ के साथ 
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दही का पहला प्याला लेते दै श्रौरभरत्येक ग्रास को गते क नीचे उतारने से पहले उसे ८ 
वार मुह मेँ चलाते ह । विनोवा जी के साथ रहने वालों मेँ एक दजेन भर साहसी युवक 
प्रोर भ्त्ियां होती है । ये तीन महीने से लेकर साल भर तक उनके साथ रहते ह । इस 
प्रकार साथ रहने वाल सदा वदते रहते ह । उनमें से कुचर शिष्य उनसे पहले ही दृसरे 
गोव चल जातं दै ओर वहां उनके पहैचने की सूचनादे देते रैं ¦ साथ दही इसबातकी 
भी देखभाल करते है कि सव व्यवस्था ठीक रै या नहीं! 

रदश के प्रति इतनी आस्था हाने पर भी विनोवा जी हर वात का वास्तविक रूप 
मं देखन वाल श्रौर व्यवहारकुशल व्यक्ति ह । जव वं उन इलाकों कादरौराकररदैये 
जरा न जाने कं लि पुत्तिस ने उनसं श्माग्रहकियाथा तव भी उन पर कोड श्रोंचन 
श्रई । उरन्ोनि श्रहिसा के सिद्धान्त का वहां प्रचार करना प्रारम्भ करिया किन्तु जल्दी दही 
उन्टं यह स्नुमव हृ्रा कि कंवल उपदेश देनादही काफी नही है । चिनोवा जी ने लिखा 
दै--'मे स्वीकार करतार्ह कि श्याग लगाने श्चीर हव्या आदि के कारनामा सं मँ घवराया 
नहीं क्यांकि मं यह वात अच्छी प्रकार जानता कि खतीत की किसी भी नई संसृति 
का जन्म खून की ली के साथ हु्रा था। ्रावश््यकता इस वातकीदहै किन केवल हम 
डरी नदीं किन्तु अपनेद्विमागरकामभी टण्डा रख सके श्रोर शान्तिपूणे उपायां से फकगड़ो 
का निपटारा कर सक । पुलिस से यह उम्मीद नहीं की जाती क्रि वह सुधार के उपाय सोच 
रोर उन्हँं वतव मं लाये । किसी जगल स शेर चीतों को हटाने में उनको लगाना जरूर 
फ़ायदेमन्द हागा । किन्तु यहां तो हमें मनुष्यां के साथ बतीव करना है- चाद वे कितने 
ही मागंश्रश रीर भूलमें प्रे हुणक्योन रही । जव किसी नये विचार का जन्मदहोताहैतो 
केवल दबाने काकु परिणम नहीं होता ॥' 

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने णक श्राम सभामं मापण देते हुण 
कदा--प्यह नया देवदूत हममे नयी आश जगाते हूर तथा हमारे जिर एक नई सभ्यता 
शरोर नये जीवन कं विशालक्तेत्र का विस्तार करते हण हमारे वीचमंरहतादहै। 

फेसा है यह खादमी जा चुपरचाप एक क्रानिति कर रहा दै । सं।भाग्य से भारत उसका 
कायत्तेत्र दै परदहो सकता है कि एसा भी समय श्माये श्रव सारा ही संसार विनोवा के 
विचारो को स्वीकार कर लं । 
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स्वादय सम्मेलन मेँ भ्राये दुर प्रतिनिधि 


चौथा श्रभ्य।य 


संदेश 


श्ाजकल की दृनिया विज्ञान की विनाशात्मक शक्तियों की प्ररीक्तणस्थल वनी हुड 
दिखाई देती दै । यद्यपि कद वातो मं विज्ञान ने मानव के जीवन कां शमधिक पूरणे वनाया 
है; पर अव इसके द्वारा की जाने वाली भलाई की अपेत्ता बुरा की मात्रा अधिक बद्‌ गड 
दै । विनोवा जी का कहना दै--"विज्ञान पृथ्वी को स्वम में वद्रल सक्तारः किन्तु क्या 


सचमुच विज्ञान ने ेसा कर द्ियादै? च्मोरन कोई सी खशादही दिखाई देती दै कि 
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भविष्य में विज्ञान एेसा करेगा । विनोवा जी का विचार है ्रहिसा के साथ मिलकर ही 
विज्ञान यह काम कर सकता है ॥' 

एक श्राम सभाम मापण देते हुए विनोवाजीने घोपणाकी न्य दह वे लोग 
जिनके पास जमीन है, पर वे उनसे मी च्रधिक धन्य है, जिन्दं भूमिहीन गरीवां को 
जमीन देने का अवसर मित्ता दे । भूमिदीनों को दान में भूमि सित्ल जाने के कारण दही 
विनावा जी के च्चान्दोलन का मद्व नहीं है; असल में इसे क्रान्ति का चोला पहनाने वाली 
यह भावना है जिसमे प्रेरित होकर यह भूमिदान का काये करिया जा रहा है। दान लेने 
वाला कता दै--प्यह दान नहीं दैश्वर का न्यायरे। ्टानी कहता हैः यह्‌ मेरी नीं 
ईश्वर की जमीन है जिसक्रा उपयोग मं दृसरो के साथ मिलकर कर रहा हूं ॥ दान वह गुण दै 
जो दान देने श्र लेने वाले दोनों को भगवान्‌ के सामने नभ्र वनाताहै। विनोवा जी 
का कथन है--'इश्वर की दया से इस प्राचीन देशकेलोगोंके द्यम हिपी हु प्रेम 
रर करुणा की भावना रब प्ट पड़ी है श्रर केवल उसकी दया से एक नयी दनिया का 
निमाण हो सकेगा ॥ 

दूसरी वात जो विनोवा जी कं ्रान्दोलन म पता चलती है यह है कि राजनीतिक 
सरकार पक प्रच्छ उलह्श्यको प्रात्र करनेमं साधनमात्रह | योर यह उदेश्य जनता का 
कल्याण है । विनोवा ओ का विचार दै फिकायं करने की शक्ति किसीएकदही केन्द्रं 
सीमित नहीं होनी चादिये । वे कहते दै, हर एक गोँव को इतना योम्य बनाया जाये किं 
यद इसका विक्रास कर सके । इसलिये मेँ चाहता हँ कि गाँव के पास यदह निय करने का 
स्रधिकार हो कि वह्‌ किस वस्तु का श्रायात करे श्रोर करिसका नीं । शक्ति के केन्द्रीकरण 
ने हमे वड़-वडे रार यानी बड़ राजनीतिक यन्तर द्विये दह । विज्ञान के द्रारा सीमित कर दिये 
गये संसार में निणेय करने का अधिकार गाँव जेसी छोरी इकाइयों के पास होना चाहिये । 

परन्तु इसक्रा मतलब यह नहीं है कि विनोबा जी मुसीवतों से डर कर भाग निकलने 
के रास्ते का प्रचार कर रदे ह । उनका कहना है । यदि भारत दुःखी श्चौर गररीव देश बना 
रहता है, जसा किं प्राजदहै तो फिर भारत के (उन्नत होने के) लिए कोद आशा नीह ।' 
ये शब्द बडे श्रथपूणे ह । भोतिक समृद्धि की श्रपे्ता मालिक होने का अभिमान श्रौर 
यवहार मेँ अन्याय हमारे लिए अधिक हानिकारक है। इसलिए विनोवा जी अपरिप्रह 
यानी किसी संपर्तिको न बटोरने शरीर बिना श्रासक्त हुण टस्टी बनने की बात पर अधिक 

जोर देते हैं । 

भूमि का बेटवारा करने के साथ ही विनोवाजी का उदेश्य पूरा नहीं हो जाता। 
जैसा किं वे स्वयं वताते दै-- "यह एक नैतिक ओर श्राध्यात्मिक आन्दोलन है जिसका उदेश्य 
प्रपरिप्रह के रास्ते म, दृसरो सं हीना कपटी करकं नहीं, सर्वोदय, यानी सवका कल्याण 
प्राप्न करना हे । 
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४६५८२ मेँ च।रिडल के सर्वोदय सम्मेलन मेँ भापणदेते हुए विनोबा जी ने क्ा- 
भूदान के काये के साथ-साथ मेने हाल मेँ सम्पत्तिद्ान-यज्ञ का नया प्रो्ाम चलाया है । 
भूदान-यज्ञ की सक्तता के लिए यद जरूरी हे ।' विनोवा जी इस विच।र से पूरी तरह 
समत है (जव तक हम सम्पत्तिदान के काथं में हिस्सा नीं लेगे तव तक हम तआ्राथिक 
स्वतन्त्रता श्रीर समानता का उदेश्य प्रात्र नहीं कर सकते । विनोबाजी का विश्वास है 
कि भूदान से च्रगला कदम सम्प्तिदानदही है । क्योकि यह स्पश कि भूदान योजना के 
्रारा जिन भूमिहीन गरीबों को भूमि मिलेगी, श्रोजार श्ादि साधनों के बिना व उस 
भूमि पर खेती कैसे कर सकते हें १ तव प्रन यह उठता है कि भूदान आन्दोलन के, साथ 
ही सथ सम्पत्तिदान श्रान्दोलन भी क्यान शुषूकरदियागया। इस प्रश्न का उत्तर देते 
हण विनोबा जी ने कहा--ध्यह बात शुशू से मेरे ध्यानमें थी किन्तुमेंतोउस बात को 
माननेवाला हूं कि मूत की भली प्रकार देखभाल होने से शेष सव श्रपने श्राप ठीकटो 
जाता है ।' दूसरी समस्याश्रों की अपेता जमीन की सम्या ही अधिक जरूरी है| 
श्मपने उदेश्य की सफलता कं लिए जनता के स्टयोग की मांग करते हु विनोबा 
जीकहतेहै, भं आप से श्नुरोध करेताहूं कि इस प्रजापुय यज्ञ मे आप सव अपना 
भाग श्चदा करे श्चार इम उदेश्य को सफ़ल वना कर आर्थिकन्तेत्र में समाज के लिग्ण्क 
नियम कं रूप में श्र्हिसा को स्थापित करं ।-वहूत श्राप्मविश्वास के साथ उन्हानि कहा 
सकामकेसही हनेका दावामे तीन कारणा स करता हूं । यह्‌ भारत की सास्फरतिक 
परम्परा के श्रनुसार है; इसमें आर्थिक अरर सामाजिक क्रान्ति के वीज विद्यमान दै; रोर 
्नितिमि वात यह कि इसपे दुनिया में शान्ति कायम करने मे सहायता मिलेगी । परिस्थितियों 
ने मुभे मजधूर कर शिया कि मे वाटर आकर इस यज्ञ को शुरू करने वाला बनू । चाहे 
इसे धृष्टता समभिये या नम्रता मं इसे इश्वर को समर्पित करता हूं च्रोर सव भाई वदनां स 
प्राना करता हू फिवे मुभे इस काम मं सयोग दे । 


प्रोक्ान ्ओंफिमर, यूनाद्टैड पेम, 
श्रोल्ड सक्र ेरिण्ट, दिक्च द्वारा मुद्रित 
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